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अजी साहब सुनिये तो ! 

मेंने ३४ के सम्बत्‌ में अपने एक भित्र से इस विद्या का 
नाम सुना था बस तब हो से चुभ गई थो, फिर तो बड़ 
बड़े कष्ट और परिश्रम से बड़ा धन व्यय कर बड़ो दुर जा 
जा कर इसका तत्व समझा अनेक तो मुर्के इस विषय में 
देख कर विज्षिप्त जानते हैं कोई अन समभ और भोला भी 
कहते हैं परन्तु कोई धगड़ कइते हैं कि यह जान बुक कर 
प्रतारणा को इसका आश्रय लेते हैं । ऐसी ऐसी बातों से 
छूदटय इस के प्रकाश करने को न था परन्तु खभाव ऐसा 
दुष्ट है जो देखता वा समझता है छिपा नहीं सक्ता अस्तु 
इस अनात्मबादप्रधान समय में प्रथम तो इस में रुचो हो 
न होगो इस पर भो यदि कोई क्षुद्र कलवर इस पुस्तक को 
ले कर कुक्त करने को कमर बा्घें उन से अनुरोध है यदि 
रह जाय वा अधिक अनुभव हो तो मुझे लिखें जिससे द्ि- 
तोय संस्करण में पुस्तक ओर भो प्रमाणित हो जाय । 


[| ग्रन्थकार |] 
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३७ 
| आर 
आत्मावद्या। 
प्रथम भाग 
मिसमेरिजम्‌ । 
निर्वाचन । 


मिसमेरिजम विद्या के दो सेद हैं (१) द क्यूरेटिव और 
( २) फिनोमिने ल । कारेटिव नाम उस शक्ति का है जि- 
ससे रोग निवारण होता है और “फिनोसिनेल” उसे क- 
छुते हैं जिससे अनेक अलोकिक व्यापार सिद्ध होते हैं। इससे 
इस भी अब इनके लिये दो सांकेतिक शब्द बनाते हैं। (रोग 
निवारक” ओर 'अलोकिक व्यापार साधक' | इन दोनों में 
परस्पर विलक्षण सम्बन्ध हं एक में पारदर्शों होने से दूसरे 
में भो प्रवेश आवश्यक होता है एक बिषय में कुछ भी ज्ञान 
होने से दूसरे का ज्ञान अनायास प्राप्त होता है परन्तु चस- 
त्कार यह है कि जो रोग निवारक अंश में साम5५ रखता 
हू वह अलोकिक व्यापार साधक में असमर्थ होता है और 
जो अलोकिक व्यापार साधक में कुशल होता हैं वह रोग 
निवारक में कतकाय नहीं होता है । बिरले ऐसे भी होते 


(४० नाक ३3-99 +००+3 ५३-०२ ककजा-अक- 





3 ओम आज ५+५०>+>-++-०००>र+००- ००0 पका. अ १७७५3 बम 3 “भक ३ >पा-+००५थन्‍-०५३४० अाइक+++- ३-०० पन्ना न९०३०५१ ३७... .८2हराभा४आ>७-3०+० «५. 
अुरेयर००+-२०---६३-५.५ा०२-.-क८--२०2न कमबैक ५ तक... न किनपीनननन-नन नीकननकनन- न पकैनब ७9५७3 + किनकान+अनकनन “++बनजन मल “नल लत नमन तननतणा "क नगे+ >"यध “पतन ना +7>74+-&४०-००-०-००७०-०--६-++- +«०*केे -०>-++7“०*+7+7 7 ७>----+२+-०«७«---०+>०«क०नवन्‍नान डी टट ७० जज 








वा ााााााअाााााााइााााााआआणाणणााणाणााभाणाणआााााआा अमल _ 3 ब आजकल जमवलककक शी शिलीललिम धदाध कपल 


( २ ) 


43०. अमान नमन» 34 कक ०-५० ७५३-८५०3०....-+ “० अन-न हीफमजकल»--+ 34 ५०-०%०आक ८ का«मजननननानओ डाक “कक ० ०-3) 3०-7+ + के जय. >०+०+ हक अ अड ज-30> 8 कम आकम अकक क 





3-+>-+>वकसलकल सकल नस |. >+०न# के» 


हैं जो दोनों अंश में पारंगत होते हैं। भ्रव हम यहां रोग 
निवारक का बणन न करेंगे वह “चमत्कारचिकित्सा? नाम 
से भिन्न पुस्तक लिखो हैं यहां अलीकिक व्यापार साधक 
का विबईग्:करते हैं । 

सबंशक्षिसान परमेश्वर ने मनुष्य शरोर में अचिन्य और 
आसय्ंथ शक्ति का बोज रोपण किया है जिस से सन॒ष्य अ- 
पने आत्मा को उन्नत और परोपकार कर सके, जिस प्र- 
कार आंख से देखना कान से मनना पर से चलना हाथ से 
उठाना धरना होता है इसो प्रकार इच्छा शक्ति ओर सन 
को एकाग्रत! से परोक्षतदर्शिता ( गेवबोनो ) वा, भावेक्य 
( शरकत खयाल ) प्राप्त होता हेःबस हम यदि परोक्ष को 
घात जान लें और दूसरे के हृदय को बात जान लें तो इस 
से अनन्त उपकार होना सम्भव है । अनेक लोगों का मत 
है कि मिसमेरिजम केवल ठगई हैं ऐसा कभो हो हो नहों 
सकता है कि कोई दूसरे के मन को वा परोक्ष को बात 
आन सके ! इसका उत्तर यहो है कि पुबंकाल में यह 
विद्या भारतवर्ष में अच्छे प्रकार प्रचलित थो इसो के बल से 
ऋषि भोर ब्रह्म लोग संसार को हस्तामलक देखते थे प- 
रन्तु अब विद्या का प्रचार नहीं रहा है इस से हम यहो 
उत्तर यथार्थ समभते हैं कि प्रथम अच्यवसायपूवंक इसको 
परीक्षा कर लें सब मिध्या कहें तो ठोक होगा । दूसरा 


सह पठकासकेटअधकाातभलफिक-रपॉटउसेकर यू, 
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उत्तर यह है कि मनोयोग से गढ़ बातें सब जानो जातो 
रुं-जसा कि “तम यदि किसो पस्तक को पढ़ते हो उसका 
तात्पय्थ तम्हारो दृष्टि में न आवे तो लम थोड़ा मनोयं 
से पढ़ो तो सब सम्नक जाओगे । कहों टर्स--ई 6, 
है तुमको अव्यज्ञ ध्वनि जान पड़ती है और कछ नहीं, 
परन्तु थोड़ा मनोयोग करने से तमको अब उस ध्वनि में 
दो चार शब्द समझ पड़ने लगे और भो मनमोयोग किया 
तो समस्त वाका समझने लगे और भो थोड़ा मनोयोग 
किया तो उसका अथ भो ज्ञात होने लगा; बस ऐ० अनेक 
दृष्टान्त हैं कि सनोयोग से सब कुछ जाना जाता क्ष ओर 
यदि तुम्हारा मनोयोग और तरफ हो तो हमने जो कुछ 
कहा कुछ भो न समझ में आवेगा और फिर तुस कहोगे 
“हां फिर कहिये ? मेरा सन ओर तरफ था, बस ' अब 
तुम जान गये हीतोगे कि मनोयोग हो से ज्ञान होता है 
ओर मनोयोग का कारण सन को एकाग्रता हैं । इसको 
भो उदाहरण से सप्तक्रियेगा १ अच्छा यह लोजिये तुम 
किसो पाठ को याद करना चाइते हो लो उसे बर बर 
आवब्त्ति करो परन्तु पचास बार आद्वत्ति करने से जो फल 
होगा चार बार लिखने से वहो होगा कारण इसका यह 
हु कि आद्वत्ति करने को अपेत्ता लिखने में अधिक मन 
को एकाग्र करना पड़ता हु । बस जब सनोयोग से सब 
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गृढ़ बातें जानो जातो हैं तो सुतरां यह सिद्ध इुआ कि दृढ़ 
मनोयोग से परोक्षदशिता भो प्राप्त हो सकती है । अब 
यदि यघ्तञां इस बिद्या को सत्यता स्थापन करने को तक 
हि है ई था पसतक भर जायगो दूसलिये प्रयोग के 
ग्शवाचहते हें जिससे सब कोई परोक्ता करके टेख 
सके, इससें जाति कल धम का कोई बन्धन नहीं है सि- 
विल सविस, वा मिडल, इनद्ेंस, बो० ए० प्रति का 
कोई नियम नहों है जो चाहे सो करके देख ले ! 
अब इन तोन शब्दों के संकेतों को यहां जान लो और 
खूब याद रक्‍्खी ( १ ) प्रयोक्ता (२ ) प्रयोज्य ( ३ ) प्रयोग। 
प्रयोक्षा उसे कहँगे जो मिसमेरिजसम करनेवाला है । प्र- 
योत्य उसे कहेंगे जिस पर विद्या चलाई जातो है, उसका 
एक ओर नाम “पात्र” भो ह ।॥ प्रयोग उस क्रिया को क- 
हैंगे जिसके दारा यह व्यापार साधन होता है । 












उपक्रम । 
एक पुरुष दसरे मनुष्य को बेह्रोणश ओर ,खाधोन कर 
सके इससे प्रथम मुर्के भो विश्वास न था परन्तु कौतुक बश 
कुछ मन मना कर प्रग्रोग करता था इसो समय एक दो 
पुस्तकें हाथ आ गई' उनसे कुछ तत्व मिला अब उत्कण्ठा 
और भो बढ़ो, देवात्‌ दो तोन कृतविद्यों का साज्षात्‌ छुआ 
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उन्होंने प्रत्यक्ष प्रयोग कर दिखाया और निगढ़ शिक्षा भो 
मिलो अब तो हम खबर प्रयोक्ता हो निकले अस इस त्‌ल 
तुमल से कुछ प्रयोजन नहों, हमारे लिखित प्रकार का 
अवलब्बन कर देश्वये क्या होता है। 4 


के है च् 





सूप । 

प्रथेक मनष्य के शरोर में एक प्रकार को तड़ित्‌ शक्ति 
( एलेकद् सिटो ) है उसके प्रभाव से शक्ति चालना होतो 
हैं । यह तड़ितशक्षि ओर इच्छाशक्ति एकहो पदाथ है, 
इच्छाशक्ति को परिचालना के लिये साधन करना होता 
है। वह साधन केवल मनोयोग है । अर्धात्‌ मन में बचुत 
देर तक और सब सड्न्‍डल्य बिकल्‍प छोड़कर एकहो अथ को 
चिन्ता करना, बस इसो से तुम दूसरे पुरुष को “ग॒ग्ध” 
कर सकोगे परलोक गत आत्मा को आवाइन कर सकोगे 
परोक्ष का छक्तान्त जान सकोगे । और और भो आश्वयव्या- 
पार साधन कर सकोगे । इसलिये तुमको प्रथम 'मनोयोय! 
में अभ्यास करना चाहिये । यदि च मनोयोग हो इच्छा 
के परिचालन का कारण है तथापि इसके दो और सह- 
कारो कारण हँ उनको भो अभ्यास करना होगा एक हृढ़ 
दृष्टि! और दूंसरा 'पास' | दृढ़ दृष्टि का यद्ट तात्पय है कि 
बचुत देर तक निनिमेष दृष्टि से एक चोज को देखते र- 
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हना यह भो शनेः शने साधन कंरना होगा ओर पास” दो 
प्रकार का है १ प्रवतेक २ निवतंक, प्रथम के द्वारा पात्र के 
शरोर में क्रिया की प्रद्नत्ति होतो हैं ओर दूसरा तुम्हारो 
को चु॒ई कछिय् को निद्वत्त करेगा । बसु, जिसको साधन 
द्वारा यह शक्षित्रय अभ्यस्त हो गया हे वह पूण प्रयोक्ता है 
उसके पात्र यदि रावण वा भीससेन हैं तो वह उनको भो 
सुग्ध और सखाधोन कर सकता है । 
प्रयोक्ता । 

यदि तुम प्रयोक्षा बनो तो तुमको नोचे लिखे नियम 
प्रतिपालन करना आवश्यक है। 

तुमको यह हृढ़ बिश्वास चाहिये कि में ऐसा कर स- 
कंगा । यदि कुछ भो सन्देह हुआ तो कार्थ् सुफल न होगा 
कारण इसका यह है कि विश्वास से तुम्हारा मन सबल 
रहेगा, एकाग्र रहंगा उसको शक्ति बढ़ेगी । ओर रंचमात्र 
भो सन्देह होने से ( करत तो हैं जाने होगा वा नहों ) मन 
दुबल हो जायगा इच्छा शिथिल हो गई बस फिर छा 
होना है, फिसम ! 

२--अध्यवसाय चाहिये अथात्‌ यदि पात्र के मुख्ध होने 
में बिलस्ब हो तो निराश मत हो और दूसरे प्रकार से प्र- 
योग करो इस पर भो न हो तो और पात्र पर करो। 





हि मल 
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( ७ ) | 


५ 


६--किसी से कुंछ धन लेने की वा पंप तिं उंस्ताथ 


कंरने की अभिलाषा मन में रख कर मंत प्रदत्त हों क्योंकि 
यह एक ईखरोय नियम है कि मनुण में जो मनुष्य के बश 
करने को शक्ति है वद्द उपकार और हित के लिये है यदि 
दुर्भावना से किसो को “मुस्ध” या स्वाधोन किया चाहोगे 
तो वह कंभो ने होगा। 

४ - अपनो बंहादुरों दिखाने को वा लोक में प्रशंसा 
पाने को कभो प्रयोग मत करो क्ष्योंकि ऐसा करने से अ- 
मभिमान बढ़कर कुछ शक्ति खध हो जातो है । 

४--कैवल परमेश्वर को अचिन्तय महिसा बिचारने को 
और परोपकार को दृष्टि से प्रयोग करो । 

६--खेले तसांशे के लिये प्रयोग मत करो विद्या के 
मानरक्षा ओर गोरव पर दृष्टि रखनो चाहिए । 

७--जब तक तुम पूण प्रयोक्षा नहीं हो और पात्र तुः 
म्हारे आधोन नहीं है तब सभा में प्रयोग मत करो क्ष्वोंकि 
थदि प्रयोज्य गोलमाल, वा लोगों के कच्ने सुनने से अन्य 
मत हो जाय तो तुम सचसख््र चेष्टा से भो छतकाय न हो स- 


कोगे परन्तु पूण अभ्यास और पात्र शिक्चित # होने से लक्ष 


,बमव->-“>--स >>०2पननमन-न-भम9+++- 


# शिक्तित से यह तात्पयें है कि सबंधा नवोन न हो 
जिलह्मर एक बेर भो प्रयोग हो चुका है वह शिक्षितहो है । 
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लक्ष जन समुदाय में भी तुम घोर गंभोर भाव से बढ़े बड़े 
चमत्कार कर घकते हो । 

८---तुम जब परस खस्थ अवस्था में हो तब प्रयोग 
करो क्योंकि यदि तुमको कुछ भो ध्याधि होगो तो व 
प्रयोण्य को चतुर्गेण हो जायगो । 





प्रयोज्य । 
१--जब तुम प्रधथमहो प्रथम प्रयोग करो तब किसो 
बालक वा स्त्रो को पात्र बनाओ क्योंकि अपने से टुबेल पर 
शोघ्च ओर थोड़ परिश्रम से प्रयोग होता है। 
२-प्रयोज्य को अवस्था ८ वष हे कम न होनो चाहिए । 
३- प्रयोज्य सचरित्र साधु अपाखण्डो और अनुदण्ड 
होना चाहिए । 
४--थह तुम्हारे प्रयोग को हृदय से अपने ऊपर होना 
चाइता हो, ऐसा न होने से बड़ा कठिन पड़ेगा । 
४५--किसो संक्रामक रोगवाले पर # वा इदय के रोग 
वार पर प्रयोग मत करो | संक्रामक रोगवाले पर करने 
से वह रोग तुमको हो जायगा और हृदय के रोगवाले पर 
करने से उसको बड़ा कष्ट होगा । 


३३००५ 5 ० 
& सेन एक बार एक सिर ददवाल पर प्रयोग किया 
था सो उसको तो आराम हो गया किन्तु में चार घंटे तक 
सिरदद से व्याकुल रहा । 








६--स्त्रो पर, काले रंग के पुछथ पर, जिसका सिर 
छोटा हो ऐस पुरुष पर प्रयोग शोप्र होता है। 





अतमकनक, 


प्रयोग । 

इसके करन के कई प्रकार हैं । उन में से खानुभूत 
मुख्य कई एक यहां प्रदर्शित होते हैं । प्रथम पात्र को एक 
क॒सों पर बंठाओ कोई कोई एक थोड़ो ऊँचो चौको पर 
खड़ा करते हैं परन्तु सर्वोत्तम यह है कि पात्र को पलंग, 
मंच, बा तखत पर शयन कराओ । उसका शिर दक्षिण 
दिशा में रह वस्त्र उसके ऊपर अधिक न हो मोटा वा 
कलपदार कपड़ा तो कभो न चाहिए यदि गर्मी हो तो 
जिधर से पवन आता हो उधर सिर करो जिसमे मकक्‍यो 
मच्छड़ पात्र को उद्दिग्न न करें। खुले में प्रयोग मत करो। 
पात्र पर पंखे को हवा भो सत करो । चाहो तो मसइरो 
लुगा सकते हो । रात्रि में ८ या १० बजे पोछे हो प्रयोग 
करना अच्छा है क्लोंकि उस समय जनरव नहीं होता है । 
ओर यदि तुम्हारे प्रयोग करने के घर में दो चार मनुष्य 
ओर हों तो वे पुकार कर न बोलने पावें, यह्ो नहीं परन्तु 
कानाफुसफुस भो न करने पावें, मनुष्य का शब्दों पाच के 
मन को बिशेष वबिचलित करता है इस बात पर दृष्टि रख 
कर कार्यारत्त करना । 





(६ १० ) 
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१--अब तुम धोर गंभोर भाव से जिस काय को प्रद्वत्त | 
होते हो उसके पूण होने का बल परमशर से प्राथना कर 
पात्र के दाहनो ओर बेठो । # 

२--पात्र को भो सब सइल्प विकल्‍प छोड़ कर परमूंण्वर | 
का स्मरण करने को कहो अथवा तुम्हारे प्रयोग को अपने | 
ऊपर होना बिचारने को कहो। द 

३-यदि पात्र नया हो तो तुमको ऐसी भाव भंगों 
करनो चाहिए कि यह तुमको देवो शक्ति है कि तुम चढ़ | 
उसे मुग्ध कर लोगे । 

४ -लुम॑ पात्र के दाइने हाथ को अपने बांयें में और 
उसके बांयें हाथ को अपने दाइहने हाथ से इस ४रकार प- | 
कड़ो कि पात्र के अंगूठे तुम्हारी मुट्ठियों में रह और तिस | 
पर भो तुम्हारे अंगूठों का तलदेश उसके अँगूठों के इष्ट पर | 
रहे । और तुम निनिमेष्त तोब्र दृष्टि से पात्र को दृष्टि को | 
देखी । क्‍ 

४--पात्र से भो अपनो दृष्टि के तारा पर दृष्टि बाधने | 
को कहो । ट 

६--तुम ग्रदि प्रात्र को दोनों आंखें न देख सको तो 
एकहो आंख देखो । 


५३० न ५ वराभक) >>, 


# यदि प्रात्र कसीं पर बंठा वा खड़ा होगा तो लमको | 
खड़े होकर प्रयोग करना होगा। 
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कर 


७--तुम्हारो और पात्र की आंखों में एक बिलस्त से 
अधिक बोच न रहे । # 

८--यदि पात्र शयन किये है तो तुमको थोड़ा कु- 
कना अवश्य होगा तुम दाहिनो कोहनो टेक कर बेढ स- 
कते हो, सुविधा हो तो तकिया भो लगा सकते हो परन्त 
पात्र के सिर में तकिया मत लगाओ यदि उसको बिना 
तकिया लेटने का अभ्यासहो न हो तो थोड़ा कपड़ा लपेट 
कर घर दो । 

“--थोड़ी देर तक इस प्रकार करने से तुम्हारे और 
पात्र के हाथों का ताप समान हो जायगा ताप साम्य में 
कभो १० मिनट लगते हैं कभी ३० । १० और कभो दो 
सिनट में भो हो जाता है । 

१०--अब तुम पात्र के दोनों अँगूठों को अपने बांयें 
हाथ से पकड़ लो १ और दाहिने हाथ से “पास” देना 
प्रार्भ करो। हमारे देश में जो मंत्र पढ़ कर भाड़ा देने 
को प्रथा हे “पास” देना उसो प्रकार ६ अर्थात्‌ अपने हाथ 





४£ यह प्रथम अभ्यासकारों को हैं फिर तो दो चार 
गज को दूरो से देख कर भो प्रयोग हो सकता हे। " 


|! प्राय: अँगूठे छोड़कर दोनों हाथ से भो पास देते हैं 
[ में दो हाथ से हो देता हं ) 





सनकी न. नमन 
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को फ्रैला कर अँगुलोी सब भिन्न भिश्र कर # थोड़ी नवा 
कर इहथेलो पात्र के शरोर के तरफ रख कर सिर से पाँव 
सक हाथ को धौरे २ उतारो जहां तक हो सके शरोर के 
पास हाथ रहे तुम्हारे हाथ में और पात्र के शरोर के मह्ोन 
कागज वा बाल के बराबर अन्तर रह १ परन्तु हाथ शरोए 
से छू न जाय ( याद रब्छो यह प्र वतक पास हुआ ) । 

११--यदि पात्र कुर्सी पर बेठा वा खड़ा होगा तब 
तुमको दोनों हाथों से पास देना होगा दोनो हाथ से 
“पास” देने के समय दोनों हाथों के अंगूठे परस्यर सँॉट 
लेने से थम नहीं पड़ता है । 

१२--पास देना अभ्यास न होने से १०। २० पास 
देतेहोीं तुम क्रान्स हो जाओगे इसलिये किंसो लम्बे तखते 
पर वा भोत में मनुष्य को मूति लिख कर वा कल्पना कर 
“धास' देना अभ्यास कर लेना चाहिये। 

१३--अब यदि तुम देखो कि पात्र को आंखों में जल 
भर आता है वा उसको पलक शोघ्र २ पड़ने लगो तो उसे 
छोड़ दो. ऐसे पात्र को सहस्त उपाय से भो तुम मुग्ध न 
कर सकोगे । 


थी 


# अनेक लोग अंगुलो “मिला भी लेते हैं । 
।' यह एक बात मात्र हे तात्यय निकट रहने से है। 


अेबाकपक १ाकटउ+-ममा-क तक 
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१४--यदि तुम देखो कि पात्र को आंखें कुको आती 
हुं और निद्राबेश सा होता आता है तो तम अपनो आंखें 
धोरे २ मोचो, पात्र मो वेसेह्रो सींचता जाथगा, तुम फिर 
खोल कर देखो उसको आंखें मिची हुई हैं बस अब तुम 
जैसा कहोगे वह वैसा हो करेगा वह स्बधा तुम्हारे आ- 
धोन हो सकेगा । 

१५-अब तुम फिर भड़ाझड़ पास दे चलो परन्तु 
सावधान रहो कि “निवत्तंक पास” न लग जाय अथात्‌ 
जिस प्रकार सिर से पर तक हाथ उतार लाये हो फिर 
कहीं ऊपर हाथ ले जात समय पर से सिर तक उलटठो 
पास न लगे क्योंकि यह जगाने की पास है ऐसा करने से 








श्रम हथा होगा, जो क्रिया “प्रवतंक पास” द्वारा तुमने 
को है वह सब इससे निम्नत्त होतो जायगो । इससे जब तुम 
अपर को हाथ ले जाओ तब मुदे बंध कर बगल से ऊ- 
पर ले जाओ सिर पर ले जाकर मुद्दे खोल कर “पास”? 

देते चले आओ्रो जब पेर के पास तक हाथ आ जाय तब 
फिर मुटो बाँध कर बगल से ऊपर ले जाओ । जब दोनों 
हाथ से पास देते हो तब माथे के पास से मिले हुए हाथ 
पर तक ले जाकर दोनों स॒ट्टो बाँध लो और दोनों बगल 
से ऊपर ले जाओ और सिर के पास दोनों हाथ मिला कर 
फिर पास दो । ऐसा पास देना प्रथम कुछ कठिन होगा 


सर पमफन-ाएसमनक- पलक पक नाना 
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| परन्तु अभ्यास हो जाने से फिर कुछ मालूम न होगा। सिर 
से पर तक हो “पास” देने का कोई नियम नहीं है नाभि 
| तक वा बच्षश्यल तक वा कंठ तक हो पास देने से काम 
| चल जायगा । यह सब तुमको इस कार्य में थोड़ा अग्रसर 
| होते हो आप ज्ञान हो जायगा । 

| १६--तुम पास दे रहे हो पात्र का शरोर स्तव्ध काछ 
क्‍ तुल्य हो गया है हाथ पर यदि उठाकर छोड़ते हो धप से 
| लकड़ी के तरह गिर पड़ता है कण्ठ घड़ घड़ करने लगा 
| है स्रास दोधे वा स्तव्थ हो गया है अब तुम किसो दुसरे 
मन॒ष्य से कहो पात्र का नाम लकर पुकारे । यदि पात्र 
| उस शब्द से बोले तो फिर “पास” दो जब पात्र और के 
| शब्द से न बोले केबल तुम्हारे हो शब्द से बोले तब जानो 
| ठोक हो गया । 

| _ १७--यदि तुम्हारे शब्द से भो पाच न बोले तब जानो 
| कि घोर निद्रा में है अब उसको बिरक्त मत करो थोड़ो 
| देर सोने दो तब तक तुम भो थोड़ा बिथ्ास कर फिर प्र- 
सुत हो जाओ । द 

(८--अब दो चार “निवतंक पास” देकर पूछो यदि 
| पात्र बोले तब जानो 'स्वाप्रिक? हुआ | 

१८--तुम प्रथम पात्र से यहो पूछो कि प्रयोग उसके 
| अनुकूल है कि नहीं ! वा इससे उत्तम प्रणालो प्रयोग क- 
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रने को वह ओर बता सकता है? उसको शक्ति किस २ 
काम को है? वह कितनो देर तक इस अवस्था में रहने 
से श्रात्त न होगा द्त्यादि इत्यादि । 

२० - सन्तोषदायक उत्तर प्राप्त होकर पात्र के कथ- 
नानुसार जिस क्राय को शक्ति उसे हो वहो करो । 

यह एक प्रकार प्रयोग करना तुम्हें आ गया अब इसके 
कार्य का निरूपण करते हैं। 

जिसको इस प्रकार तुमने “मुख्य? और सायक्त करा 
हूँ वह तुम्हारे आधोन हे तुम्हारो आज्ञा मानता है तुम्हारों 
बात पर बिखास करता है। इसो परोक्षा को लोग एक 
तमाशा सा करते हैं--जेसा कि तुम पात्र से कहो तुम्हारे 
कपड़े जलते हैं तो वह सचमुच घबड़ा जायगा और कपड़ों 
को बुझाने को चेष्टा करेगा । तुम कहो “तुम दर्याव में 
डुब गये हो” तो वह तरने को चेष्टा करेगा तुम एक क- 
पड़े पर उसे बैठा दो और कहो “तुस इस पर से उतर 
नहीं सकते? तो वह कभो न उलर सकेगा । तुम उसको 
मधशों दो और कहो “प्िथ्रो है? तो वह उसे मिठास से खा- 
यगा । तुम उसे बतासा दो और कहो “नोन है? वह् ऐसा 
हो मुंच बिगाड़ेगा जेसा रुख नोन से होता है। यहो नहीं 
है कि तुम्हारे कहने पर विश्वास मात्र हो परन्तु तुम्हारो 
स्लोर उसको सब शक्तियें एक होंगो, तुम मोठा खाओ्ो उसे 
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। ख्वाद आबेगा | तुम मिरच खाओ उसे चरपराहट लगेगा। 
तुम्हारे कहीं चिडँटो काटने से उसके कष्ट होगा, # उसका. 
आंखें बन्द हैं वह तुम्हरो आंखों से देखेगा तुम हाथ में 
घड़ी वा और जो चोज ले लोगे पात्र से पुछो वह यथाथ 
वणन कर सकेगा जो भाषा पात्र न जानता हो और प्र- 
योक्षा जानता हो उस भाषा को पत्र पुस्तकों को प्रयोक्ता 
अपनो आंखों से देखता रहे पात्र पढ़ता जायगा। 

( क ) तुम उस से कहो “त्‌ अस॒क कमरे में जा? देख 
वहां मेज पर क्या रक्‍वा है ? यदि उसको परोक्षदशिता 
प्राप्त डे तब तो वह ठोक ठोक कह्ेगा, नहीं तो प्रयोक्षा 
के मनमें जो विचार होगा वहो कह चलेगा । 

( ख ) जब वह कमरे का हाल यथाथ कह्ढेगा तब तुम 
उसको ओर शबर में भो भेज सकते हो वह्ठ वहां का भो 
यथाथ हाल कह सकेगा । 








अविलत-स-पक ० कप कक ७० कनक»+क, 


# मेरे एक सित्र ने मुझे दिखाने को प्रयोग किया था 
उस समय यहो सब परोक्षा होतो थो पात्र को आंखों में 
पश्टे बँघो थी कि 'प्रयोक्षा को! जो कुछ खबावे वह न देख 
सके मेंने पोछ से एक कलम का डंक (और पेनो चौोज 
पास न थो ) पोठ में चुभा दिया पात्र अपनो पोठ पर उसो 
स्थान पर हाथ रख कर आह!” भरने लगा। 


५ कथ०-अकम8 “न “जनक. -३-बकी>७-०. 
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( ग॒) यदि वह वहां तक जाने में असमथ है तो नाहों 
कर देगा यदि उसको ओर क॒छ आध्यात्मिक बल को इच्छा 
होगी तो कहेगा आप यह कार्य और कोजिये जेसा मेरे 
मांथे में ओर शक्ति संग्रह कर दो, वा अपनो अंगुलिओं से 
मेरो अंगुलो सहला दो वा किसो अंग में इस प्रकार चा- 
लना करो इत्यादि इत्यादि । 

( घ ) यदि पात्र सचरित्र ब्रह्मचारों अलंपट हो और 
प्रयोक्ता भो ऐशाहो हो तो अनेक लोकोपकारमय अलौ- 
किक घटना कर सकता है। अमुक पुरुष मर गया है उ- 








सका झत्यु समय करठ रुद्द था उसका धन कोन से घर में 
किस दिशा में कितने नोचे पर हैं। अमुक दस्ताबज गुम 
हो गई है दस्तावेज किसके पास हे ? सवत्‌ तारोख दिख- 
लाओ? । अमुक दस्ताबेजु जाल से लिखों गई है उसमें 
कौन कौन सहायक थे! ।अमुक रोगो आरोग्य होगा वा 
नहीं ? । 

( डर ) इस बिद्या में अपूव चमत्कार यह है कि पात्र 
को 'मुग्ध! अवस्था में तुम जो अनुरोध करोगे जाग्रत्‌ में भो 
उसका पात्र पर पूरा पुरा अधिकार रहेगा । 

इसका उदाहरण यह है कि एक प्रयोक्ता ने मद्यप 
ओर ज्वारिशत्रों पर बड़े कष्ट से प्रयोग कर उनसे कच्ा 'तुम 
मद्य पान कभी सत किया करो! जुआ कभो मत खेला 
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करो” बस उस समय उनके पिता और भित्र हसते थे कि 
मार मार कर जब उनको खाल उधेरो, बाघ २ कर लट- 
काथं गये तब तो छोड़ाही नहों अब इस बेहोशो के कहने 
से क्या होगा? परन्तु जब उनको जगाया और मद्य पान 
को कहा गया तब उसको यह दशा हुई कि भद्य को टेख 
कर आंखें मोच लेते थे ओर यदि कोई आग्रह कर पिलाता 
तो मुख से बसन हो जाता कंठ के नोचे न उतरता था। 

और ज्वारो ने कभी जुआ का नाम भो न लिया । इस से 
यह निश्चय होता ६ कि उस मुग्धावस्था में जो कछ उपदेश 
होता है वा शिक्षा होतो है उसका असर केवल शरोर वा 
सन परहो नहीं परन्तु आत्मा पर होता हे अवश्य उस स 

मय सन पयेन्‍त का लय हो जाने से शुद्ध आत्मा रह जातो 
हू ओर आत्मा का खरूप हो निर्दोष है इसो से वह उप- 
दिष्ट आक्मा फिर मन शरोर आदि को भो दुष्ट कम से रो- 
कता है। हमारे इस प्रनुमान का दूसरा पूरा प्रमाण यह 
भी है कि यदि तुम मुग्धावस्था में किसो पात्र को बुरा 
काम करने को शिक्षा करो तो वह कदाएपि न मानेंगा 
ओर यदि बिशेष आग्रह करोगे तो उसको खप्नावस्था न 
रहेगो वह घोर निद्रा सें हो जायगा तुम्हारा शब्द न मु- 
नेगा ओर फिर आगे तुस उस पर प्रयोग न कर सकोगे। 
धन्य है परमेशशर को कि मनुष्य को जितनो अल 
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शक्ति दो हैं वह परोपकार करने से बढ़ती हैं और जब 
अपकार करना बिचारा तबहों नष्ट हो गई । ऐसा न 
छोता तो लोभ क्रोध संकुल संसार में केवल मानसिक श- 
किहो से सनुष्य को मनुष्य मार डालता ! हन्त ! 

अब तुमको पात्र के जगाने को क्रिया ओर जाम लेनो 
चाहिये परन्तु कुछ यह कठिन नहों हे।“निवतंक पास” 
देनेहो से होगा जंसा तुमने ऊपर से नोचे को पास दिया 
था अब उसके बिरुद्द नोचे सं ऊपर को पास दे चलो इसमें 
इतना समर लेना पूरा होगा कि श्रब तुम्हारो अंगुलो 
नोचे को होगो हथेलो पात्र के तरफ, ओर दोनों कनिष्टा 
मिलो होंगो ओर पेर से मस्तक तक पास दे जाओ परन्तु 
खूब सावध(न रहो कि प्रवतक पास न लग जाय इसलिये 
तुमको फिर समकाये देते हं कि माथे के पास से दोनों 
हाथ अलग कर मसुट्टो बाघ कर दोनों बगल से नोचे ले- 
आओ और पर के पास मुट्ठी खोलकर फिर नोचे को 
अंगलो रख कर कनिश्टा दोनों मिलाकर # माथे तक ले 
जाओ और फिर उसो प्रकार ले आओ । इस समय भो 
तुमको यह जानना होगा कि परहो से पास आवश्यक 
नहीं है नाभि से वा वक्षस्थल से कुछ देना वा कंठ से आ- 


न नकानक के किन नली ने 


% जैसे प्रबतक में अंगूठे मिले थे वेसेह्ो । 
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रस कर मस्तक तक देना होगा। मूल यह है कि “निव- 
तक पास” प्रवतेक पास का ठोक उलठा रुप है । 

जगाने में कभी जलूदो न करो । जगाने के पूरब उस 
से कहो तुमने जो कुछ देखा है सब भूल जाओ?! तब नि- 
वतक पास दो । यदि भूलने को आज्ञा न देकर जगा दोगे 
तो वचह पागल हो जायगा वा उसको ओर कोई इएइद्रोग 
हो जायगा। 

कभो कभो ऐसा होता है कि पात्र जागना नहों चा- 
हता है तो आग्रहपुवक मत जगाओ और मन में कुछ 
भय सत करो क्योंकि तुमको याद है तुम्हारे भय करने से 
पात्र कों बड़ा कष्ट होगा यहो नहीं परे उसको खत्यु 
छहोजाना सम्भव है अतः तुम और गन्भोर भाव से काय करो 
तुम्हारे जगाये पात्र न जागे तो उसे खच्छन्द सोने दो कुछ 
काल अनन्तर फिर जगाना। मेरे एक मित्र को एक बेर 
ऐसा योग लगा कि उनका पात्र २८ घंटे तक सोता रहा । 

यह एक प्रकार तुमको प्रयोग करना शिक्षा हो गया, 
विशेष यह आनुभवको विद्या करने से इसके अनेक भेद 
खुलेंगे जो पुस्तक दारा लिख कर नहीं समभाये जा स- 
कते हैं । 

शेष में तुमका यह भो बताना आवश्यक है कि जिस 
तरह से प्रयोक्ता अपनो शक्ति संग्रह कर प्रयोज्य का योग 
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निद्रा उत्पादन करता है उस्तो प्रकार केवल प्रयोज्य कहो 
शरोर को शक्ति संग्रह कर उसको म॒ग्ध करते हैं । इसका 
भो कुछ प्रकार तुमकी सुनाय देते हैं । 





१- एक नौ वष के लड़के का स्नान कराकर फूल को 
साला पहना कर % छट्टासन ( टुजानू ) से उत्तराभिमुख 
बंठाओ * और उसके सम्मुख एक ऊँची चौको पर एक 
बड़ा दपण ( जो दो फूट से कम न हो ) रखो कि जिसमें 
पात्र अपने सुख के प्रतिविम्ब का उसमें देख सके । अब 
तुम पात्र के पोछे खड़े होकर उसको दर्पण में प्रतिबिम्बित 
अपने नेच के ताराओं का एकाग्र भाव से देखने का कहो 
जब अनुमान १० । १५। २० मिनट हो जाय तब तुम 
पश्चिमाभिमुख खड़ होकर अपने दोनों हाथों का ( ग्रव- 
तक पासहो कहो ) पात्र के मुख से उतार कर छातो 
तक लाकर दर्पण तक ले जाओ बस थोड़ो दर में उसे 
योगनिद्रा उत्पन्न होगो । 





नल जि-+>०>०>>“+ कक लत व चत। 


# इसका प्रयोजन, उसके चित्त क्षो प्रसन्नता भ्ौर प्र- 
धमहो से उधर चित्त के लगावट होने का है। 





| इसका तात्यये विद्युतृशक्षि को सहायता लेने से है 
यह शक्ति वह है जिससे टिग्दशनो को सई उत्तरहों का 
मुख करे रहतो है। 
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“ २- एक साहब यों करते इं कि , एक जस्त का चक्र 
( जो डेढ़ दो इच्च के व्यास का होता ह ) किंचित निम्त्रा- 
तर ( मुच्चदव) हो उसके ठोक बोच में एक तासे का छोटा 
सा चक्र जड़ा रहता है इसका किसो मनुष्य के बांयें ह- 
थेलोी पर रख देते हैं और उस से ( जिसके हाथ पर यह 
चक्र रक्‍्वा है ) उस तामे के छोट चक्र पर दृष्टि स्थिर क- 
रने का कहते हैं जब वह १५।२० मिनट तक उसका 
देख चुकता है तब अपने दोनों अंगूठों से उसको दोनों 
आंख बन्द करते हैं और पलकों का सहलाते हैं और दोनों 
मुट्ठी इस तरह से बन्द कर जिसमें दोनों तजनो ( अंगूठे 
के पास को ) अंगुलो खुलो रहें उसको बन्द को हुई दोनों 
पलको के पास लेजा कर क॒छ टर बठा कर विद्युत शक्ति 
का संग्रह करते हैं # फिर उससे कहते हैं, अब तुम आंग्व 
नहीं खोल सकते हो यदि वह खोल दे तो फिर प्रयोग क- 
रते हैं । इस पर भो खोल दे तो दूसरे पर परोक्षा करते हैं 
जब वह न खोल सके वा उनके कचहन से खोल सके तब 
दो चार पास देक र उसे योगनिद्रा उत्पन्न करा देते हैं । 
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नीले 





# मनुष्य को अंगुलियों के अग्रभाग से विद्युत्‌ निकला 
करतो है इसका दशन प्रयोज्य का अपनो मुस्धावश्था सें 
स्पष्ट होता है । 
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३--किसो लडके के नख पर स्थाहो लगा कर उस 
पर दृष्टि स्थिर कराकर भो यह दशा उत्पन्न करात॑ हं। 


४ - दोप को शिखा पर दृष्टि स्थिर कराकर भो यह 
दशा प्रकट होतो है । कारण इसका यह है कि चमकोलो 
ओर कालो चमक दार चोज में एलेक्ट्रेंसिटो (विद्युत शक्ति) 
रहतो है बस किसो स॒क्ष्य # वस्तु पर दृष्टि स्थिर करने से 
मन एकाग्र होता है और उधर हुआ विद्युदाकषंण, बस 
चट यह दशा प्रकाश होतो ह्‌ । 


तात्पय यह है कि हमारे देश में जो हाजरात करने के 
नियम प्रचलित ह वे सब इसो के रुपान्तर मात्र हैं। 


इसका परम उत्तम प्रकार यह है कि पात्र को प्रतोक्षा 
न करनो पड़ पराधोन न रहना पड़ अपने ऊपर आप 
प्रयोग हो जाय अपने ऊपर योगनिद्रा का स्वप्न प्रगट हो 
जाय परन्तु यह इतना कठिन है कि अभो समभ में आना 
असम्भव ह परन्तु मूल यह है कि मन के एकाग्र होने से 
तुमके। त्रिकालदर्शिता परोक्दर्शिता सब प्राप्त हो सक्नी है 
“परो हि योगो सनस: समाधि?! बस पिसमेरिजम् को 
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४ दूसो लिये प्रयोक्ता प्रयोचज्य का अपनो आँखें टेखने 
का कंहता है । ओर दपण में प्रयोज्य हो को प्रतिविम्बित 
पुतलो देखने का कहता है। 


ह४४००३००३०+०कानाहान कप "कक क्रकमबाक 9 ७ पाए 
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योग का एक सनोइ्दर चुटकला कहना चाहिये, इस विषय 
बन नह्ो रू 0 ०७५ 6 
में अधिक अग्रसर होनहो से योगसाग में पदापंण करना 
होता है योग का सत्व सविस्तर वर्णन करना हमारो इस 
छोटो सो पुस्तक का उहं श नहीं £ अतः इस प्रकरण का 
यहो समाप्त करते हें । 





वा, 


हा 
इताय भाग । 
स्पिचु्न लिजम्‌ ( भूतविदाः ) 

यह भो ऊनविंशतिशताव्दों की एक चमत्कार विद्या 
है, जेसा मु मिसमेरिजुस्‌ में कुछ अभ्यास है इसमें कुछ 
नहीं है परन्तु एक दो बार चक्र देखा ह और पुस्तकें भी 
विद रे मऊ देखे का 0... 29० 
देखीं हैं उस देखे सुने से कुछ लिख देते हैं । 

१--यह विद्या चक्र के दारा सिद्ध होतो है । 

२--चक्र को यह रोति हे कि--चार जन हों अथवा 
चार से अधिक सात आठ जन तक हों परन्तु चार से कम 
नहों। 

३--इस तरह पर चक्र करना चाहिए कि एक परि- 
प्फार पवित्र एकान्त स्थान में चक्र करना चाहिए । 

४--प्रथम धूप धूना जला कर घर को दिव्य कर लेना 
चाहिए। 
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५--राचिह्ो को चक्र करना अच्छा होगा। 

६--यदि बेठक कुसियों को हो तो बोच में एक ठे- 
विल रख कर सब लोग उसके चारों ओर बंठें। 

७--यदि छथिवो पर बेठना हो तो छोयो चौको हो 
बोच में काम देगो । 

८--सबको अपने दोनों हाथ उस मध्यवतंनो चौको 
पर रखने चाहियें। सो भो इस प्रकार से कि प्रत्यंक का 
दहिना हाथ प्रत्यक के बायें हाथ पर रहे इसो तरह समस्त 
चक्र बंघ जायगा--तुम्हारा दहिना हाथ तुम्हारे दाहिने 
ओर बठे मनुष्य के बांये हाथ पर हे उस्क्रा दहिना हाथ 
उसके दहिने बठे मनुष्य के बांये हाथ पर है उसका दहिना 
हाथ उसके दहिने ओर तुम्हारे बांये बठे के बांये हाथ पर 
है, जो तुम्हारे बांये बेठा है इसका दहिना हाथ तुम्हारे बांये 
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हाथ पर है बस यह चक्र बन गया यह हम ने चार जन 
का चक्र कहा है इसो प्रणालो से तुम १२ मनुष्य तक का 
चक्र कर सकते हो । 

८--इस चक्र से परस्पर सब को बिद्युतृशक्ति सब के 
शरोरांतचारणो होगो ओर एक बिद्यु त्चक्र बन जायगा। 

१०-बहुत से लोग शोप्र शक्ति संचार होने के लिये 
सध्यवतनो चौको पर सिरको के समान मोटा लोहे का 
तार बतुंल ( मोल कर ) जड़ देते हैं ह्ाथ रखने को मध्य 
रेखा उस तार को बनाते हैं । 
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११--प्रथम कछ मधघर गान करना चाहिये । यदि त- 
म्हारे चक्र में किसो को गाना न आता हो तो कमरे के बा- 
हर किसी स कुछ मधुर बाद्य बजवाना चाहिये। इस का 
तात्पये सब के सन को शांत और एकाग्र करने से है। 

१२-फिर एक दोयासलाई को पेटो अपने पास रख 
कर दोया ब॒क्ाय देना चाहिये लंप हो तो प्रकाश अत्यन्त 
ज्षोण कर देना चाहिये । 

१३--अब सब चक्रस्थ लोग एकनिष्ट होकर संकल्प 
विकल्प छोड़ यह चिन्ता करें कि कोई परलोक गत आत्मा 
हमारे चक्र में आवे । 

१४--किसो का उदश कर के कि अमुक पुरुष का 
आत्मा आव' चित्ता न करनो चाहिये, इसमें अनिष्ट होता 
है, हां जब तुम्हारे चक्र को गति बढ़ जाय तब हठपुवेक 
भो किसो को आत्मा को बुला सकते हो । 

१५-यदि सब चक्रस्थ लोग न्यार न्‍्यार आत्मा के उ- 
हृश से चिन्ता करेंगे तो कुछ भो न होगा । 

१६--जब तुम्हारे चक्र में किसो पर आत्मा का आवेश 
होगा, हाथ कॉपने लगेंगे, खास दोघ होगा गला घरोंने 
लगेगा । 

१७--अब तुम में से एक जन चक्र को भंग न कर अ- 
धोत्‌ अपने दोनों बगल के मनुष्यों के दोनों हाथ अपने दो- 
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५ ६. प] 
नों कस्धों पर घर कर हाथ खालो कर दोप प्रकाशित करे | | 


है. 


(0004 + बसा 

















थोड़ बियास के अनन्तर प्रश्न करो । 

१८- प्रच्छक सचरिचर नम्त्र ओर सिष्टभाषो होना चा- 
हिये उसो द्वारा सब को अपने प्रश्न करने चाहिये, और 
कि मो को बोलना उचित. नहों है। 

२० -प्रथम हो मुख से उत्तराभिलाषा न कर कागज 
पेंसिल हाथ में देकर कहो आप यदि कोई परलोक गत 
आत्मा हों तो कप कर उत्तर लिख दोजे। प्रथम हो प्राय: 
८।१० लिखित उत्तर मिलते हैं फिर कुछ परिचय होने पर 
साज्नञात उत्तर भो मिलता है। उत्तर में विलम्ब हो तो च- 
पलता न करनो चाहिये यह्ट लड़कों का खेल नहो हैं आ- 
व्मबिद्या है । 

२१--कंभो कभो कोई दुष्ट आत्मा आकर पात्र को 
कष्ट देते ह॑ं उनको भगाय देना चाहिये। 

२२ -भगाने का उपाय यह है कि दोनबन्धु दयामय 


परमेश्वर का नाम कोतन करना ओर उस के कान में पु- 
कार कर सुनाना | 


( २७ ) 
श८--फिर तुम सब मिल कर कछ गान करो और 


'वकमलकजिनटा 


२३ -जसा दुष्ट आत्मा के प्रवेश से कष्ट होता है ऐसा 
हो साधु आत्मा के प्रवेश से पात्र को आनन्द होता है । 

२४--यदि परलोकागत आत्मा प्रश्न का उत्तर न दे तो 
ओद्धत्य वा मख्वरो वा क्षुद्रता, चपलता मत करो आत्मा 
पर तुष्ह/रा वलात्‌ अधिकार नहों है । 


रन 3यकतग >> वकल#-०-3 -3५ >> -सा+ मर -७-५ 2*-का>- ५० >नभ+ानकना. 








अनीज िनिशन तन ७०-+जयाजप.. 








( रे८द ) 





( ननशलनननननारिसा न» सन + “लत फट 


हो जाय ( दो चार बार न आ जाय ) कठिन परोक्षा का 
प्रश्न सत करो । 


२६--चक्र के अधिवेशन के समय चक्र से भिन्न पुरुषों 
का वहां न बेठनाहो अच्छा है आवेश होने के अनन्तर 
ओर लोगों को बुला सकते हो । 
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२७--चक्र में स्थान ओर मनुष्यों को परिवर्तित मत 
करो । 

में अपने एक मित्र के चक्र में गया था । मेंन आत्मा से 
अनेक प्रश्न किये थ उनके उत्तरों में ईश्वर जोव० प्रम॒* सा- 


२५--जब तक कोई आत्मा तुम्हारे चक्र में परिचित न 


धन० सखग, निरयः परलोक प्रभ्तनति का बहुतसा तत्तत जाना 


गया था परन्तु उसको अप्रासंगिक जान कर यहां नहों 


लिखा । 





>>ेयालः-क तरल आए -र दीपक +तक/फनलमल कब 





भारतजावन यघत्राल्य का सक्षप सचा। 


बेनिसका बांका उपन्यास 
चन्द्रकला उपन्यास 
चित्तीरचातको उपन्यास 
लावण्थयमयो उपन्यास 
सच्चासपना ( उत्तम उपन्यास है ) 
संसारदपंण उपन्यास 

कुसुम कुमारो उपन्यास चारो भाग 
अलकशतक और तिलशतक 
अंगदपण रसलोन कविक्तत 
पुलिसब्त्तान्तमाला उपन्यास 
रुक्भिणोपरिणय नाटक 
चन्द्रकान्ता उपन्यास चारो भाग 
चन्द्रकान्तासन्त ति बारहो भाग 
ऊषाहरण नाटक 

प्रमोला उपन्यास 

ईला उपन्यास ( अवश्य देखिये ) 
कमिलनो उपन्यास 

नोलदेवो नाटक 

भारतोडारक नाटक 

विद्यासुन्दर नाटक 

मधुमालतो उपन्यास 


रामकृष्ण बन्मों 
समभ्पादक भारतजोवन--काशो । 





#) 
|) 
ह) 
£) 
#) 
१) 
१) 
/) 
१) 
॥) 
।) 
२) 
६) 
॥४) 
॥४) 
॥१) 


£) 


/ ) 


॥) 


टुलभ | दुलंभ | परम दुलंभ ! 
-- ईंट -- 


१- उपासनातत्व ( युक्ति और वेद मंत्रों से मुति प्‌ 
जन का प्रकण ) हिंदो बंगला के सम।ाचारपत्रों दारा मुक्त 
कंठसे प्रशंसित । १५। २० कापी बचो हैं अब मुल्य ।। फिर 
१) मे भो न मिलेगा । 

२--आये समाजोय रहस्य--यदि आयेसमाज के स- 
मस्त ग्रन्योंको सर १० मिनट में करा चाह्ौ, सब सिद्धांतों 
का तत्व देखा चाहो तो /)॥ आना खर्चंडालो । 

३--प्रतिमातत्व ( वैदिक प्रतिमा निर्माणाचन ) य॑- 
तरस्थ आनुमानिक मल्य )) 

४--वासंतिक कुसुम ( भारतेशरों राजराजाबविरानो 
श्रोमतो थ्रो १०८ विकोरिया महारानो का सचित्र पराद 
जोवन, यंत्रस्थ' । राजभक्त प्रजा मात्र को घर में स्थापन 
करने योग्य अनुमानिक मुल्य ॥) 

५--वैश्य वंश बिचार ( अग्रवंश और इनके बंदिक 
संस्कार विधान /)॥ डाक मासल माफ । 

मिलने का ठिकाना । 
धर्प्रचारक आचाय यो मधुसुदन गोखामी 
हन्दाबन जि० मथुरा | 
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